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पुरणाननदमयोपयदरसलवा स्वादन धन्यायते रद्धामस चमपकछाबिचिरम राधा भिधमपातननमककनदनभा
नmaकमलमानnmaकमलपा दाय नमस्ते कमले षण यो ब्रह्मा नम विदधातपुरवमजुब वे दाम शो
प्रहिनोतितसमई तगगंगहदेवमात्म बुद्ध प्रकाश मुखोरोबईशरणमहम प्रपद राधा दवा राध्या
वरधक महानुभाव थोडी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात राधा तत्व पर कुछ
खद्योत प्रकाश डाला जाएगा राधे राधे राधे जी राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
ही राधे राधे राधे राधे मीरा दे राधे राधे राधे शीरा धे ओ राधे राधे राधे जी राधे
राधे ओ राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जी राधे अलबेली सरकार
की अब आप लोग सावधान हो जाए राधा तत्व क्या है इस प्रश्न का उत्तर केवल 1 शब्द में
है अदिरबचनियम राधा स्वरूप राधा का स्वरुप अनि वचनीय है अर्थात वाणी का विषय नहीं
मन का भी विषय नहीं बुद्धि का भी विषय नहीं तदपि कहें बिन रहा न कोई कुछ आधार के
लिए साधकों के हेतु सभी रसिकों ने संतों ने शास्त्रों वेदों ने बताया है संक्षेप
में मैं आप लोगो को बता रहा हूँ राधा कौन है सबसे पहले आपको समझना होगा आप कौन हैं
आप ये देह आप का है ये मन आप का है यह बुद्धि आपकी है आप कौन हैं तो आपके पास कोई
उत्तर नहीं होगा इसका और अगर उत्तर होगा तो शास्त्र वेद के अनुसार होगा
थयोलिटिकलनॉलेज से मैं आत्मा हूँ जी और ये शरीर मेरा है मन मेरा है बुद्धि मेरी है
मैं शरीरेंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ तो आत्मा सर्वोपरी है और
शरीरेंद्रियमनबुद्धि उसके सर्वेंट हैं दास हैं 24 घंटे आत्मा की दासता करते हैं ये
लोग क्या देखे की आत्मा को सुख मिले क्या सुने की आत्मा को सुख मिले क्या सूंघे की
आत्मा को सुख मिले क्या चक खाये रस ले की आत्मा को सुख मिले क्या स्पर्श करे की
आत्मा को सुख मिले क्या सोचे की आत्मा को सुख मिले क्या डिसीजन ले की आत्मा को सुख
मिले यही हम लोग अनाधिकार से प्रतिक्षण कर रहे हैं 1 सेकंड को नहीं कष्ट
कणपजातष्प्रतिक्षण हमारा यही वर्क हैं आत्मा की सेवा करना तो ऐसे ही वेद कहता है
सत आत्मा sma आत्मा वो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा है और तुम उनके सरमें आप
कहेंगे भगवान कृष्ण कहाँ टपक पड़े अरे आज तो राधा तत्व पर बोलना है आपको हाँ हाँ
बोल रहा हूँ क्रम से चल रहा हूँ जैसे आत्मा का सर्वेंट आपका शरीर ऐसे ही आपकी
आत्मा भी भगवान का शरीर है और भगवान इस आत्मा की आत्मा है ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण
की आत्मा राधा हैं athmaturadikats teyavrmanadsatma ramatoscndpuran
atmaramsकisns धrumatmaसरधका सत्या दास्य प्रभावन बिरोहोसमान्नसंस प्रसे भागवत
कालीन कह रही है अर्थात राधा और उनका शरीर श्री कृष्ण तो जैसे ही आत्मा शरीर की
आत्मा है और शरीर आत्मा का दास है ऐसे ही आत्मा परमात्मा का दास है और परमात्मा
श्री कृष्ण भी राधा के दास है तुम बताओ जब आत्मा कोई शास्त्र वेद नहीं समझा सके जो
बुद्धे बुद्धेरआत्मामहान पर के शास्त्र वेद कह रहे हैं आत्मा बुद्धि से परे है तो
फिर आत्मा परमात्मा के लिए कौन कहे की हम जान लेंगे श्री कृष्ण को फिर श्री कृष्ण
की आत्मा राधा को भला कौन जाने कौन बोले कौन सोचे कौन देखे 7 असंभव इतना आपने जान
लिया की सुप्रीम पॉवर श्री कृष्ण की भी आत्मा है राधा और मैंने आपको यह भी बताया
वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, नारद के द्वारा, मथ्य पुराण के द्वारा, पद्म
पुराण के द्वारा, आज पुराण के द्वारा, देवी भागवत पुराण के द्वारा, ब्रह्म वैवर्त,
पुराण के द्वारा इन सब में राधा का विवरण है निरूपण है फिर भी कुछ लोग भोले भाले
लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है इसलिए डाउट होता है की राधा की
कल्पना लोगों ने बाद में कर ली होगी तो मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ राधा का नाम
भागवत में कई स्थलों पर है चैलेंज के साथ पहला निरस्त साम्यातिशनराधसा स्वधा ने
ब्रह्मणि रंसेतेनमा दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का चौदहवाँ लोक है देख लेना राधा
क्या है निरस्त साम्यातिशैन न उनके बराबर कोई है न उनसे बड़ा कोई है अर्थात सबसे
बड़ी परात पर सकती है राधा जब श्री कृष्ण की आत्मा है तो श्री कृष्ण ही जब परात पर
है तो फिर राधा के लिए क्या डाउट क्या शंका तियराधसा शब्द आया है भागवत में राधा
के लिए आया है नंबर 2 अनयराधितोलून भगवान हरि रिश्वर जब भगवान किशोरी जी को लेकर
रास्ते अंतर्धान हो गए और गोपियाँ ढूंढ रही है रोते हुए तो उन्होंने राधा कृष्ण के
चरणों के चिन्ह को देखा और कहा इसने सबसे अधिक आराधना की है जो श्री कृष्ण की सबसे
अधिक आराधना करे उसी का नाम राधा तत्व मैंने बताया था आपको नंबर 3 का
मयामतसश्रीmतदरजसया कुछ कुम कुम गंधा भागवत 10 कंद तिरासीवाँ अध्याय बयालीसवा लोग
ये पटरानियां कह रही है रुक्मणी वगैरह की मैं राधा के वक्षस्थल में लगे हुए कुमकुम
को जो श्याम सुंदर ने अपने चरणों में लगा लिया है उनकी दासी हूँ ये मेरी कामना है
उनकी दासी बनू तो यहाँ जो श्री शब्द है वो राधा के लिए आया है क्यूंकी वहाँ तो
श्री का अवतार है ये रुकमणी रुक्मिणी के लिए कैसे आएगा वो तो प्राप्त है नंबर 4
चित्ता प्रमदा रमा पतेशतासताबिचेषता तादात्म का 10 के तीसवें अध्याय का दूसरा लोक
जब गोपियाँ भगवान के वियोग में अपने आप को भूल गयी तो वो श्री कृष्ण बन गईं 1 सखी
पूतना बन गयीं 1 सखी श्री कृष्ण बन गया और फिर के बाद पूतना काश्तन पीने लगी 1 सखी
यानी श्री कृष्ण की जो लीलाएं पहले हो चुकी है उन सब लीलाओं को करने लगी बेहोशी
में होश में नहीं यहाँ रमा पते आया है रमा के पति की लीला गोपियों ने की बेखुदी
में तो रमापति महा विष्णु व लगाओ तो महा विष्णु तो कोई लीला करते नहीं और फिर उनका
स्मरण गोपियाँ कैसे करेंगी 1 बार ऐसा हो चूका है की श्री कृष्ण ने परीक्षा के लिए
महा विष्णु का रूप बना लिया 4 भुजा से तो गोपियों ने लिया आप कौन हैं मैं भगवान
हूँ मेरा भगवान से कोई सम्बन्ध नहीं है मेरे तो प्राण बल नंदनंदन है अरे मैं वही
हूँ जी नहीं उनके तो 2 भुजा पीठ कर लिया गोपियों ने तो यहाँ भी रमा शब्द आया है वो
केवल राधा के लिए आया है देखो राधा उपनिषत 28 नाम है राधा के उसमें रमा भी नाम है
रुक्मिणी भी नाम है सत्या भी नाम है सत्यभामा भी नाम हैं ये सब नाम सोरी जी के है
तो यह आवश्यक नहीं की सब जगह राधा लिखा जाए ये तो लेखक की इच्छा है कोई पर्याय
वाची शब्द लिख देता है कहीं ऋषि केश कहीं गोविंद कहीं कृष्ण और आगे चलो नया
राधितोणुनम भगवान हरि रिश्वर 10 स्कन्द का 30 वें अध्याय का attaismaslohato asps
याम गोपी मनयत क्रिष्णा दसवें स्कंध के तीसवें अध्याय का छत्तीसवाँ लोग यहाँ गोपी
शब्द ाया है जिस गोपी को लेकर श्याम, सुंदर अलक्षित हो गए तो गोपी शब्द भी राधो
परिषद में आया है राधा के पर्याय वाची शब्दों में और रमा शब्द तो आपको बता चुके हम
विज्ञाय संदेश हरम रमा पते 10 स्कंध के सैतालिसवें अध्याय का तीसरा लोग जब उद्धव
सन्देश लेकर गए तो रमापाति के सन्देश को लेकर उद्धव आए हैं ऐसा गोपियों ने लोगो से
सुना यार पेट का तो रमापति क्या महा विष्णु का सन्देश गोपियों को अरे श्री कृष्ण
का ही सन्देश तो था इसलिए यहाँ रमा शब्द का प्रयोग हुआ है goप्योlब्धatयुतम कान्त
श्री कांत बल्लभम यहाँ श्री शब्द आया श्री माने राधा आप लोग मंदिर में जाते हैं
यहाँ तो ही तो सुनते हैं न श्री जी के मंदिर जाना है राधा जी का मंदिर कोई नहीं
कहता वेद कहता है श्री लक्ष्मी चौ पत्या 1 श्री है शक्ति 1 लक्ष्मी है और मैंने
आपको बताया था सबेरे की लक्ष्मी आदि राधा के अंश हैं और आगे चलिए मेरा, मे, शो,
सुन्दरी, भिर, यथा, भक, स्व, प्रति, बिम्ब, बिंब जैसे छोटा बच्चा अपनी परछाई के
साथ खेलता है ऐसे पूर्णतम पुरुषोत्तम आनंदकन्द श्री कृष्ण चन्द्र ने उन गोपियों के
साथ रास किया खेल किया रमण किया यहाँ रमेश आया है रमा के ईश क्या महा विश्णु ने
राज किया था are rama rda उन्ही के ने तो रस किया दसमसकंधके तैंतीसवे अध्याय का हे
naथेरमनथाथातिनासन मगन मुधर गोबिंद गोकुलम यहाँ भी रमाना थाया 10 स्कंद का
सैंतालीसवें अध्याय का बावनवाँ श्लोक किशोरी जी के लिए और दशमस्कनदकेउन्तीसवे
अध्याय का पहला भगवान पितारaत्रीशरदो करे योग, माया मुपाश्रता योग, माया शब्द आया
है किशोरी जी के लिए इन्ही योगमाया शक्ति के द्वारा भगवान अनंत वर्क करते है ये
करम कर तुम अन्यथा करतुम समर्था शक्ति है जो चाहे करे जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा
करे इसी को स्वरुप शक्ति कहते हैं परा शक्ति कहते हैं हे भगवान की सबसे इनपोर्टेंट
और स्वामिनी है शक्ति भगवान की भगवत्ता को भुला देती है लक्ष्मी की गिनती नहीं वो
तो दासी है कहीं भी श्री का लक्ष्मी आप नहीं कर सकते जयति तेधिकमजनmनaजशयत इंदिरा
स्वदत्हीदसमसकंड के इकतीसवें अध्याय का पहला गोपी गीत उसमें गोपियाँ कह रही हैं कि
लक्ष्मी तो यहाँ सेविका है dasi प्रवेश नहीं मिला बिचारी को यदबनछयsiरललnचयर पो यम
शियोंगउनतामतरते प्रसाद गोपियाँ श्री कृष्ण को भगवान जानती थी लेकिन भूल जाती थी
भगवान की योग माया की शक्ति के द्वारा न खलु गोपिका नंदन हवा न खेल देहि ना
मनतरात्मद 10 स्कंद के इकतीसवें अध्याय का चौथा गोपियां कह रही है मैं जानती हूँ
तुम भगवान हो इस धोखे में न रहो हम तुमको नन्दनन्दन ही समझते हैं केवल उन गोपियों
का प्रेम देखो पिये सुजात 4 नाम बुरु हम स्तन सुभीता सनाई प्रिया दीदी मैं ही कर
कशिश गोपियाँ कहती है श्याम सुंदर जब आपके चरण के तलवे को हम बक्छ्थलऐसी लगते है
विरह को शांत करने के लिए तो बहुत धीरे से लगते है की आपके कोमल चरण में मेरे स्तन
चुभ न जाए बताओ ऐसा प्रेम कोई विश्व में करेगा 1 माँ बच्चे को चिपटती है अगर 5 दिन
से खो गया हो बच्चा और फिर मिल जाए तो इतनी जोर से चिपटाए बच्चा तड़फड़ा जाएगा लेकिन
मैं इसकी परवाह नहीं करती उसको अपना सुख चाहिए कोट कं्दरपरलावन्न श्याम सुंदर उनका
स्पर्ष करते हुए भी ये ध्यान है उनको कष्ट न हो 10 म कंद के इकतीसे अध्याय का
उन्नीसवां लोग इसीलिए भगवान कहते हैं न पा रहे हम निरवद्य संजु जाम
ससाधुकरतियमबिबुधा युशापिवाह गोपियों में तुम्हारे ऋण ऐसे देवताओं की उम्र में भी
वरण नहीं हो सकता दशमस्कंध के बत्तीसवें अध्याय का बाइसवां लो हमारे भागवत में
पचासों जगह पर रमा शब्द आया है श्री शब्द आया है गोपी शब्द आया है और आधा भी 2
स्थान पर आया है मैंने आपको बताया इसलिए यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि राधा शब्द
नहीं है भागवत में और फिर जिसने भागवत की रचना की उसी ने और पुराणों की रचना भी की
जिनका मैंने नाम बताया की इन सब में राधा का विस्तृत विवेचन है और 1 कारण और भी है
स्पष्ट राधा न लिखने का की राधा शब्द से इतना प्यार था शुभ देव परमहंस को अगर राधा
शब्द बोल देते परिक्षित से तो 6 महीने को मूर्छा हो जाती और 7 दिन में परिक्षित का
उद्धार करना है तो श्री राधा नाम मात्रेण मुरछासणमासकी भवेत इसलिए राधा शब्द का
उच्चारण नहीं किया नारद पंचरात्र में लिखा है गिरा शब्दों चारणा भक्तों भक्ति
मुक्ति चरातिसाधाशब्दों चारण धावत हरे पदम रा ये कहते ही आपको सब कुछ मिल गया समझो
अगर विश्वास पूर्वक कहा और कहते ही भगवान भागते हैं उसके पीछे जो राधा बोलता है तो
शुकदेव परम हंस ने कहा हमारे श्याम सुंदर को भागना पड़ेगा इसलिए चोरी चोरी दूसरे
नाम रखो राधा नाम मत रखो यथा प्रियंगु पत्रे शुगुढमारुण्य मिस्यते श्रीमत भागवत
शास्त्र राधिका तत्व मिदिशमदेखोमेहिंदी रंग का रंग हरा हरा होता है मेहंदी का
पत्ता उसको पैर में लगती है स्त्रियाँ तो लगाने से लाल हो जाता है वो पहले नहीं
दिखाई पड़ रही थी कहा गई वो गुप्त रूप से है ऐसे ही राधा नाम राधा के पर्याय बाकी
शब्दों के द्वारा शुखदेव, परमहंस ने व्यक्त किया है इसलिए यह ना समझी अगर किसी में
हो तो समाप्त कर देना चाहिए कि राधा नाम भागवत में नहीं है मेन बात क्या है मेन
बात है राधा की शरणागति शरणागति वो, आप करे तो राधा कृपा प्राप्त करें तो माया की
निवृति हो और दिव्यानंद दिव्य ज्ञान सदा के लिए मिल जाए सदा पश्चिम तो सूर्य
विष्णु, परम, पदम और आप आप काम पूर्ण काम आत्माराम बन जाए आपका लक्ष्य प्राप्त हो
जाए इसलिए यह मस्तिष्क से निकाल दीजिये कि राधा नाम भागवत में नहीं है जबकि दे 2
आदमी भी है यह मैं आपको बता चुका हूँ बोलिए अलबेली सरकार की
